नारद भक्त दर्शन के छठवे सूत्र की व्याख्या में यह बताया गया सम्बन्ध, अभिधेय और
प्रयोजन इन 3 तत्वों का परिज्ञान परमावश्यक है और इन तीनों तत्वों के परिज्ञान के
पश्चात जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है ये ज्ञात्वा मतों भवती जिसको जानकर जीव मत हो
जाता है, शब्दों भवति शब्द हो जाता है आत्मा राम भवत आत्माराम हो जाता है तो
यजजञातवाइसकी व्याख्या हो रही है तो सर्व प्रथम सम्बन्ध की व्याख्या हुई हमारा
सम्बन्ध किससे है आपको बताया गया कि हमारा सम्बन्ध केवल श्रीकृष्ण से ही है क्यों
की हम उनके अंश हैं और फिर हमारा वास्तविक रूप भी उनकी दासत्व का है जीवेर स्वरुप
कृष्ण नित्य दास गौरांग महाप्रभु ने कहा की जीव नैचुरल नित्य दास है श्री कृष्ण का
वेद से लेकर रामायण तक प्रत्येक ग्रंथ में ओतप्रोत है हमारा सम्बन्ध किससे है क्या
है सरवेवेदायतपदमामलंत वेद कहता है की जितनी भी बेज की रिचा है उसी परम परम की ओर
इशारा कर रही है, उसी के निमित साधन बता रही हैं, उसी को परम तत्व प्रतिपादित कर
रही है बाछुदेवपाराबेदा बाछुदेवपरााभागवत में गीता जीतने भी शस्त्र भेद है, उसी पर
ब्रह्म को तत्व बताते हैं और उनसे जीव का सम्बन्ध बताते हैं और केवल जीव से ही
नहीं अनंत कोटी पर अब बम लोग, दिव्य लोग जिसमे गो लोक, बैकुंठ लोक, साकेत लोक, शिव
लोक आदि हैं अलौकिक लोगों का 1 संग्रह उसका भी सम्बन्ध श्रीकृष्ण से नित्य है और
माइक लोक में अनंत कोटि ब्रह्माण्ड उसका सम्बन्ध भी श्री कृष्ण से नित्य है यहाँ
तक की जड़ पदार्थ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से भी श्री कृष्ण का नित्य सम्बन्ध
है नित्य साधारण सम्बन्ध इतना गहरा सम्बन्ध है की उस श्री कृष्ण की पॉवर के बिना
और कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं सकता अरे माया तो जल ही है, वो क्या रहेगी और जीव
जो तटस्थ सकती है वो भी उन्हीं की शक्ति है और जो उनके पर्योग लोग के नारायण आज
बकुल लोगों के अध्यक्ष हैं वो उनके स्वामी से ही है तो कीमत वस्तु रुप्यकम उनके
अतिरिक्त है ही नहीं कुछ तो फिर ऐसा कौन सा तत्व है जिसका सम्बन्ध न हो श्री कृष्ण
से और कहीं हो देखो गधे किया कल ऐसे समझो 1 समुद्र है, उस समुद्र में अनंत तरंगें
उठा करती हैं कोई बड़ी ऊँची, कोई कम ऊँची, कोई छोटी वो तरंगे आपस में मिलती ही रहती
है उसी प्रकार यह श्री कृष्ण समुद्र हैं और उनके अन्दर कोई ऊँची, तरंग, जज, जज,
बिभूचमक, सत्पम, देव, लोक, आज की जो शक्तियाँ हैं और कोई बीच के क्लास की मनुष्य,
कोई निम्न कक्षा की राक्षस, वगैरह ये सब तरंगे हैं तो तरंग का तरंग से सम्बन्ध
नित्य नहीं हुआ करता गढे देखा होगा आप लोगो ने तरंगो को वो तरंगे 1 सेकेंड में
समाप्त हो गयी, 21 समाप्त हो गयी, दूसरी भी हो गयी, तीसरी निकली, वो भी हो गयी
लेकिन समाप्त हो के कहा गई सम्बन्ध किससे है उनका समुन्द्र नित्य संबंध समुन्द्र
से तरंग हो ही नहीं सकता तरंग में समुद्र व प्रो है तो उसी प्रकार जीव का जीव,
माया का सम्बन्ध हो ही नहीं सकता केवल जीव और परब्रह्म का ही नित्य सम्बन्ध है और
भी बहुत सी हैं भूटान से जीवंत या प्रयंत्याभिषण विष, ब्रह्म विद्या, जिससे सब कुछ
पैदा हुआ, पंच महाभूत भी और ये सारे जीव भी जो भूत है और जिसमें स्थित है, खाई
उत्पन्न होते तो भी हम कह देते कि जब उत्पन्न हुए तब सम्बन्ध था, अब उत्पन्न कर
दिया उन्होंने अब वो गोलोक में बैठे है सम्बन्ध कट गया ऐसा नही, ये जाता जीवन सी,
प्रत्येक जीव का जीवन, उसका अस्तित्व बिना भगवान की पॉवर के प्लस हुए रह ही नहीं
सकता चेतन चेतना नाम मेरे को, बहु नाम जो गुजरात का मन जीव जीव के जीव को जीवन
देने वाले हैं तो देखो उत्पन्न हुआ और फिर उसमे व्याप पहनी साथ साथ उत्पन्न हुआ
बाप बेटे 1 साथ निकले, ऐसा नहीं कि बेटा पैदा हो गया उसके बाद बाप ने कहा अच्छा
भाई, मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ 1 सेकंड का गैप नहीं टूट जाएगा प्रकार नहीं गा
फिर तो जब सृष्टि हुई तो जितने भी प्रकृति और समस्त जीव जो भगवान मेलिन थे, वे
प्रकट हुए, साथ साथ भगवान प्रकट हुए और सदा साथ साथ रहे, फिर पड़े हुआ तो फिर साथ
साथ लीन हो गए बताओ कितना नित्य और सम्बन्ध है हमारे श्री कृष्ण से तमेकम गोविन्दम
सचिदानंद विग्रह, दिविज ज्ञान मुद्रा, calenghekisno कृष्ण pरोdेंधययसबवमंत है जो
कहते है श्री कृष्ण ही पर ब्रहम है और परब्रह्म से ही सबका संबंध है और किसी से हो
ही नहीं सकता नित्य सम्बन्ध और वो कल मैंने बताया था की वो ऐसा नही है की केवल
संबंध है कृपायुक्त सम्बन्ध है जैसे 1 माँ का अपने बच्चे से सम्बन्ध होता है, उसके
कल्याण की सदा चिंता रहती है माँ को इस प्रकार का सम्बन्ध है लेकिन 1 बात पिंच
करेगी आप लोगो को कभी अकेले में उसको भी निपटाए चले के भाई ये सम्बन्ध तो है ठीक
है लेकिन ये माया ने जो सम्बंध को बिगाड़ दिया है ये माया बहुत ही शत्रुता पूर्वक
काम कर रही है ये शत्रु अगर न होती तो हमारा श्री कृष्ण का जो सम्बन्ध है उसको हम
भूलते न, ये अनाज बहिर्मुख जीव जो श्री कृष्ण को भूला हुआ है, ये बहिर्मुखता जो है
हमारी है, ये माया के कारण है अगर यह माया का कारण न होता तो हम अपने सम्बन्ध को
जान लेते और जानते ही प्राप्त कर लेते, जानते ही या जाता मत तो भवत कल मैंने बताया
था न की फिजिकल सम्बन्ध वाले पिता पुत्र को जब ज्ञान हो गया धर्मशाले में ये मेरा
बेटा है, ये मेरा पिता है तत्काल प्यार बड़ा या दोनों का, दोनों के प्रति, दोनों
आलिंगन करके हो गए तो यहाँ तो 1 ही पार्टी गड़बड़ है 1 तो ठीक ही है, भगवान तो बेहोश
ही नहीं, वो तो अपने पुत्र को पहचान रहे हैं लेकिन पुत्र नहीं पहचान रहा है तो हम
लोग माया को दोष देते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं भगवान की कोई
भी चीज अमंगल काली नहीं हो सकती 1 कॉमन सेंस से सोचिए फिर माया भगवान की शक्ति है
तो अमंगल कैसे करेगी व भगवान की शक्ति, भगवान के यहाँ, अमंगल का क्या काम भगवान के
यहाँ तो नहीं काम है, लेकिन माया के यहाँ तो है अरे माया उन्हीं की तो शक्ति है
अच्छा बताइए क्या माया भगवान की पावल के बिना कुछ भी कर सकती है, अपनी पर्सनालिटी
रख सकती है न तो माया में भगवान की शक्ति आई तो आप उसको माया की शक्ति क्या कहते
हो माया की तो अपनी कोई शक्ति ही नहीं है माया तो भगवान की शक्ति है भगवान अपनी
शक्ति को निस्पंद कर दे माया चुप, भगवान संकल्प करे माया का वर्ग प्रारंभ कल
बल्लरी ने आप लोगों को बताया था न चिमटे के द्वारा तो माया कोई बुरी वस्तु नहीं है
जैसे महा पुरुष है ऐसे माया है ये 2 पाल्टी हैं आप लोगों के कल्याण के लिए 1 महा
पुरुष, 1 माया कोई भी संसारी माँ, बच्चे का सुधार 2 प्रकार से करती है लाल से,
प्यार से, समझा के, बुझा के बेटा पढ़ने जाओ नहीं पढोगे तो क्या घास खोदोगे नौकरी
कहाँ मिलेगी, कैसे, तुम्हारे बाल, बच्चे पलेंगे और फिर संसार में अपमान होगा सब
जगह अनेक प्रकार से समझाती है प्यार से, गुलार से, अगर लड़का, फिर भी नहीं मानता
मैं तुम से नहीं बोलूंगी, क्या फिर भी नहीं मानता भी लगा दे अब कोई बच्चा, यह
सोचे, ये मेरी माँ है मुझे झापरलगातीैय मेरी माँ नहीं है दुश्मन ऐसी फिलिंग करते
भी है बच्चे थोड़ी देर के लिए जब मार पड़ती है तो उसी प्रकार महा पुरुष लोग तो हमको
प्यार करके, समझा करके, ज्ञान दे कर ईश्वर की ओर ले जाना चाह है सम्बन्ध ज्ञान
कराते हैं, फिर भी हम नहीं मानते की और जाते है तो झापड़ लगती है यहाँ क्या करने
आये हो तो हम खाते है तो थोड़ा होश आता है अरे भी खराब है, बेटा खराब है, बाप खराब
है, सब स्वार्थी है कृपालु जी ठीक कह रहे थे, थोड़ी देर के लिए ज्ञान हुआ और फिर हम
संसार की ओर मुड़े तो फिर माया ने झापड़ लगाया, इतने झापड़ लग रहे हैं हमको दिन रात,
उस पर तो ये हाल है अगर झापड़ लगाने वाला कोई होता तो संत महात्मा सर फोड़ कर लौट
गये होते क्या करते हो जब हमको भूख नहीं है तो कोई महात्मा क्या करेगा हम सुनेंगे
नहीं, उसकी बात क्या है 1 महात्मा जी आये हैं तो वो कुछ बहुत बोलते है की क्या
होती है, हमारे यहाँ प्रमिनिस्टरहुए है बहुत प्रख्यात वो कहते थे भगवान की बात
मेरे सामने मत करो, नहीं तो फिर हमार सब बिगड़ जायेगा संसार का वर्ग 1 घंटा कारण
बिठा है कोई भगवान का नाम ले तो ऐसे सिर हिला दे तो घंटी बजे तो सुनाई न पड़े अरे
हमको नहीं सुनना है, नहीं मानना है तो क्या करेगा कोई क्या बताएगा हमको हम जब
सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या लेकिन ये माया के जो थपेड़े पढ़ते रहते है, हमारे ऊपर
तो थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा संसार का ज्ञान होता रहता है इसलिए थोड़ी थोड़ी भूख भी,
सबके भीतर रहती है इसलिए निर्माधिकारीशास्तरो में प्रत्येक मनुष्य भक्ति मार्ग का
अधिकारी है प्रत्येक मनुष्य संसार से दुखी है, इसलिए अशांत हैं इसलिए कुछ चाहता है
ईश्वरीय वस्तु, उसको ईश्वर भले न बोले कितने नाटक लोग करते हैं नास्तिक लोग, हम को
नहीं मानते, मन का बसी करण करके पीस चाहते हैं शांति भोले भाले लोग अरे तो क्या
बात है गोली खा लो, नींद की शांत हो जाओगे के लिए यह शांति चाहते होते तो माया कोई
शत्रु नहीं है, हिदेईशिणी है, भगवान की शक्ति है और भगवान के बराबर है भगवान की
कोई भी चीज भगवान से छोटी नहीं होती, बराबर हैं हम लोग भी बराबर है 1 पर्दा है
केवल वो पर्दा हट जाए जी स्वयं कह रहे हैं भक्त और भगवान में भेद नहीं होता, जो
भगवान के पास है सत्ता, सर्वज्ञता, परमानंद, वो सब का सब दे देते हैं जीव को वो
जरा भी छुपाते नहीं कितने और इतना दे देते है की जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है,
भगवान को ही हार माननी पड़ती है भक्त की कभी हार नहीं हुई आज तक हिस्ट्री में जहाँ
भक्त ने प्रतिज्ञा किया, ऐसा होगा, भगवान ने किया ऐसा कानून मेरा भक्त कहता कानून
गया चूल्हे में मैंने प्रिया किया है तो भगवान कहते है ठीक है भाई, तुम्हारी बात
रहेगी, हम हारे तुम जीते को माया भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान की पावर है,
इसलिए भगवान के बराबर है इसीलिए मा में जी प्रपद, माया में काम, तरलतितेइंद्र की
शक्ति, कुबेर की शक्ति, बल की शक्ति, ब्रह्माको की शक्ति भी कोई प्राप्त कर ले तो
भी माया निवृत्ति नहीं होती ऐसा क्यूँ अरे क्या बात है बड़ी भारी पावर है माया तो
ये बड़ी भारी पावल तो इन लोगों के पास भी है वो बड़ी बड़ी से काम नहीं चलेगा,
अनलिमिटेड पॉवर चाहिए और अनंत मात्रा की पॉवर श्री कृष्ण के पास है इसलिए वो कहते
हैं माँ मे केवल मेरी कृपा से ही माया जाएगी अगर भगवान से कमजोर होती माया तो कोई
तो उस पर कंट्रोल करने की हिम्मत रखता बड़े बड़े योगेन्द्र मुनीर सब हार चुके
सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी निधियां प्राप्त करते हैं, अनंत रूप धारण
करते हैं, आकाश में उड़ते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं की फूक 2 तो उड़ जाए इतने
भारी हो जाते हैं की बड़े बड़े पेन नहीं उठा सकते वे सब सिद्धियों से कर लेते हैं,
लेकिन माया को नहीं जीत परायसस्विनोमनसिनो मं त्रविदसुमंगला हे मम न बिल बिना
यजलपणम कस, मई सुभ्रस्रबसेनमोनमा ज्ञानी हो, कल्मकाण्डी हो, योगी हो, अनेक मंत्रों
की सिद्धि की हो लेकिन माया निवृत्ति नहीं हो सकती उसकी बिना श्री कृष्ण की कृपा
के, बिना श्री कृष्ण सरनागती के तो माया भगवान की शक्ति है हमारी हितैसिणीहैदेश
बुद्धि भी मत लाना हमारी गलती को सुधारने के लिए माया दंड देती हैं इसलिए कभू
स्वर्गे, उठाए, कभू, नरके, डुबा, ए अनेक प्रकार से दंड देती है देखो मेरे पास आओगे
तो यही सब मिलेगा जाओ हमारे भी वही अध्यक्ष है, तुम वही है जानो संबंध को जानो व
अद्वय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण हैं अद्वय ज्ञान तत् व ब्रज गोरांग महाप्रभु ने कहा
की अद्वयज्ञानतत्वपरत्व श्री कृष्ण ही है और कोई दूसरा और वो, सरवत, सर, सर्वत्र
और पोत है जैसे दूध में भी व्याप्त है जैसे तिल में तेल व्याप्त हैं कोई परमाणु
नहीं है रिक्त खाली तो उन श्री कृष्ण से हमारा संबंध नित्य है और उसमें से में ही
लगा 2 तो ज्ञान परिपूर्ण हो जाए श्री कृष्ण से ही हमारा सम्बन्ध है ही इस ही लगाने
में कुछ करना होगा ही लगाने के लिए कुछ करना होगा जो करना होगा उसका नाम अभिधेय अब
नंबर 2 बता रहे हैं अभी धेयधियतेअनेनअभिधेय जिस मार्ग से चल कर लक्ष्य पर पहुँचा
जाए, उसका नाम अभिधेय हमारा प्राप्य कौन श्री ज्ञातव्य, कौन श्री कृष्ण ज्ञात्वा
अब उस ज्ञात को कैसे जाना जाए प्राप्तव्य को कैसे प्राप्त किया जाए यह भी जानना
आवश्यक देखो यूँ समझो मामूली बुद्धि से 1 बड़ा दरिद्री है बिच्छा मांग मांग कर के
भी उसका पेट पूरा नहीं भरता 1 दिन 1 महात्मा जी आये उनके यहाँ भिक्षा मांगने लगे
उसने कहा बाबा जी, आप हमसे क्या मांगते हैं हमारे लिए नहीं है उन्होंने कहा तेरे
पास तो बहुत कुछ है झूठ को बोलता है देख लीजिये मेरी झोपरिया, देख लीजिये
सरासीलेलीजिये इसी झोपडिया के नीचे तेरे बाप का हजारों मन सोना गड़ा है तू तो
प्रांत का प्रांत खरीद ले कितनी सम्पत्ति हैं तेरे पास बाबा जी, क्या मजाक कर रहे
है मजाक नहीं कर रहा हूँ, पैक्ट कह रहा हूँ जरा छी जमीन खोद बस वो भंडार मिल जाए
ये हुआ सम्बन्ध ज्ञान, ये ज्ञान कराया ज्ञाता ने देखो ये तेरे नीचे इसी कोठरी के
नीचे धंगड़ा है तज्जथाहिरनधि निहित मक्खे प्रज्ञा जल संचलन तो बिन दे सारे संसार के
लोग ऊपर ऊपर चल रहे हैं, इसी के नीचे धन गड़ा है बाहर आनंद ढूंढ हे भीतर, परमानंद
आनंद बैठे मुस्करा रहे हैं देखो गधों को ये संसार में आनंद ढूंढ रहे मैं भीतर बैठा
हूँ मेरी और देखते ही सबकी और देखते हैं माँ, बाप, बेटा, स्त्री पति के अलावा भी
और सर हम भिखारी बने घूमते हैं लेकिन हमारे भीतर जो धन गड़ा है वो हम नहीं जानते
यानी सम्बन्ध ज्ञान नहीं है अब बता दिया है, बता दिया तो फिर फिर खोदो और फिर क्या
बिना खोजे नहीं मिलेगा यतना ग्रह बिना भक्ति गौरांग महाप्रभु कहते है की बिना
प्रयत्न किए साध कैसे मिलेगा, साधन, बिना साध कभू न मिले खोदना पड़ेगा उसके ऊपर तुम
बैठे हो, चल रहे हो इससे तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा आवरण है मिट्टी का उसी
प्रकार तुम्हारे ऊपर भी अज्ञान का आवरण है अज्ञानी लाभितमज्ञानम तेन
मुहियंतीजनप्रवाह और उस निधि के ऊपर भी आवरण है न हम प्रकाश, स्करवस्योगमाया,
समाजिताअतइस, आवरण को जो तुम्हारा काम है पहले तुम अपने आवरण को काटो, फिर श्याम
सुंदर कृपा करके अपने घूंघट को उठा देंगे पहले तुम उठाओ घूंघट तुम करना पन हो तो
उस निधि को पाने के लिए सर्व गुरु ने बताया देखो तुम्हारे घर में ही धन घड़ा है,
इससे काम नहीं चलेगा कहा गया है गुरु जी, ये भी बताओ और गहराई में ले जाएगा शिष्य
को श्री कृष्ण में क्या गुण है, क्या करना होगा उनसे क्या वो पसंद करते है वो कोई
पांडे पसंद करते हैं, सुन्दर करते है, कोई ऐश्वर्य करते है की आंसू पसंद करते हैं
ये जैसे संसार में हम किसी आदमी से कुछ काम लेना चाहते हैं तो उसकी पसंद जानते है
पहले की ये क्या चीज दे, खुश हो जाए तो हमारा काम कर दे संसार में उसको वीकनेस भी
कहते हैं इस आदमी की वीकनेस मालूम हो जाए तो उसी में इसको फंसा दिया जाए तो ठाकुर
जी की वीकनेस क्या है सबसे बड़ी वीकनेस ये है की भक्त के निष्काम आँसू देखे हालत
खराब तो ये सब रहस्य की बातें गुरु बताएगा जैसे उस बाबा जी ने, ज्योतिशी ने उसको
बताया कि धन नीचे गया है अब ये बताओ कि कहाँ गड़ा है उत्तर तरफ, दक्षिण तरफ की पूरी
तरफ, पश्चिम तरफ भी बताओ तो उधर खोदे नहीं तो और साइड में खोदे और कुछ खतरनाक चीज
निकल पड़े है दक्षिण तरफ अगर खो दोगे तो वहाँ कटैया बर्रैया निकलेंगी 1 दम नीचे
बैठी हैं और अगर पश्चिम तरफ खो दोगे तो वहाँ 1 भूत रहता है बड़ा भारी, वो चढ़ जायेगा
तुम्हारे अंत पर और अगर उत्तर तरफ खो दोगे तो 1 बड़ा भारी अजगर है, वो निकल जायेगा
अरे अच्छा हुआ, आपने बता दिया, नहीं तो हम कहीं भी खोज नहीं लगते है तो पूरब तरफ
थोड़ा सा खोदोगे तो 1 बहुत बड़े में तमाम हीरजवहिरातबड़ी ढंग, ऐसी बड़ी तरकीब से सजे
हुए, रखे हुए तुमको मिल जाएंगे ये बताया गुरु जी ने यानी दक्षिण तरफ खोदोगे का
मतलब अगर कर्म धर्म के मार्ग से जाओगे, सम्बन्ध को परिपक्प करने, श्याम सुन्दर से
मिलने तो वो वहाँ वे लोग तुमको स्वर्ग तक ले जायेंगे और वहाँ से भाग जायेंगे, छोड़
देंगे बीच में और फिर स्वर्ग में जा के आशाओं, कृष्णाओं वासनाओं के गुलाम, हो के
तडपेंगे जैसे यहाँ पर आप लोग, अपने से बड़े पैसे वाले, अपने से अधिक सुंदर, अपने से
अधिक विद्वान को देख कर अन्दर आपको पिंच करता है, दुखी होते हैं, टेंशन होता है,
इर्षा होती है ऐसे स्वर्ग में भी होता है भुवह लोग, महा लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य
लोग, 1 ऐसी 1 उच्च कक्षाएं हैं, तो उनमें उतने ऊँचे ऐश्वर्य है उनको देख कर ललचाता
वही सब बीमारी जो यहाँ है, वहाँ है यहाँ अगर स्थूल विषय अधिक है, वहाँ विषय अधिक
है, बस इतना शांत है यहाँ हमको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई तो पैसा ढूंढो, दुकान
जाओ, खड़ी 2 लाओ तब खाओ और वहाँ ये सब कुछ नहीं है मन से सोचा रसगुल्ला आ जा, आ
गया, लेकिन रसगुल्ला खाने के बाद तपती हुई और थोड़ी देर बाद फिर रसगुल्ला जा सत्य
लोक वाला, सुख मिले वो रस गुल्ला कलकत्ता वाला है ये बिमारी जैसे कटैया रैया है,
है उधर मत खोदो कर मार्ग से मत जाओ और पश्चिम तरफ ये भूत रहता है भूत देखो भूत जब
किसी को लग जाता है तो जितनी देर तक भूत लगा रहेगा, उतनी देर तक वह जीवात्मा स्वयं
कुछ नहीं करती वही भूत ही सब कुछ करता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, हरकतें
करता है, वैसे ही जैसे भक्त को नं्दपूतलगजाता है ऐसे ही निम्न कक्षा की जीवात्माओं
को भूत लग जाते है तो ये है ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग के द्वारा क्या मिलेगा, मो,
मोक्ष माने अपने आप को ही भूल जायेगा इंद्री मन तो रहेगा नहीं वो भूत लग गया,
ब्रह्म का भूत लग गया अब बेचारा सदा के लिए श्री कृष्ण के सम्बन्ध से वंचित हो गया
अब उसको कभी प्रेम नहीं मिल सकता इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा मोक्ष बांचा को कैट
प्रधान ये सबसे बड़ा छलावा है, सबसे खतरनाक क्यूँकी संसार में रहेंगे तो हो सकता है
कभी कोई गुरु मिल जाए, हमारी श्रद्धा हो जाए, उसकी समझाई बात मान ले और चल पड़े और
1 दिन जब चलेंगे तो 1 दिन पहुँचेंगे इसमें कोई 2 राय नहीं, 1 जन्म लगे, 10 जन्म ले
हजार जन्म ल समय से क्या मतलब है लेकिन मुक्त हो गए तो सजा को छुट्टी तो ये पश्चिम
तरफ वाला खतरा उधर नहीं, खोदना, तरफ खोदे अजगर है बड़ा भारी वो निगल जाता है ये कौन
है योग लोग, योगी लोग हैं, योग मार गए, इससे सिद्धियाँ मिलती है क्या सिद्धियाँ
निगल जाती है जीव को ईश्वर की ओर नहीं जाने देती माया निवृत्ति होती नहीं बिचारे
और अंतिम जो कक्षा है, योग की, वो आनंद को मानते ही नहीं श्री कृष्ण को क्या
मानेंगे वो कहते हैं आनंद मिलना असम्प्रज्ञात समाधि का काम है, निम्न कक्षा का है
वो और सम्प्रज्ञात समाधि में आनंद वानंद नहीं मिलता बस पुरुष दृष्टा हो जाता है
दृष्टा बस स्वरूप में स्थिति तो वो भी खतरनाक और पर कक्तीसाइडमेंअगर तुम खो दोगे
ये भक्ति मार्ग है इसीलिए कहा भक्त रे शब्द का प्रयोग किया भक्त भक्ति बचा पुरुष
भक्त, गरीयसी भक्त्या में कया ग्राहियां 1 मात्र भक्ति से ही में ग्राही हूँ
भक्त्या में गया ग्राहिय श्रद्धयात्मा प्रियस्तताम 1 भक्ति ऐसी और किसी मार्ग से
नहीं भक्तियां चाहे, दरस्टुम, चाहे, ज्ञाकुम, चाहे, प्रवेश, तुम जो भी आप चाहते
हैं, सब में माया निवृत्ति होनी है इसलिए माया निवृत्ति केवल भक्ति से ही होगी
लेकिन 1 काम ठीक नहीं है देखिये उस दरिद्र को पुल खोजने से धन मिला तो क्या हुआ,
धन मिलने से क्या हुआ अरे गरीबी चली गयी, दरिद्रता का नाश हो गया, दृदता का नाश हो
गया अगर धन को खोज कर के उसी कमरे में 1 अलमारी में बंद कर दे और उसी प्रकार
भिक्षा महंगा करे और उसी कमरे में रहा करे को कौन कहेगा कि जर्जता का नाश होगा ऐसे
जलता के नाश से कोई फायदा नहीं गारिब्यनाशभवकछ ये 2 चीजें उस भिखारी का दारिब्यनाश
और भगवान के होने वाले का भक माया निवृति प्रेमेर फल महा, प्र भु कर, प्रेम फल न
यह प्रेम का फल नहीं है आपको जो भगवान से प्रेम मिलेगा, उसका ये फल नहीं है की
भवक्षायहोजाए माया निवृति हो जाए यानि धन मिल जाने से दरिद्रता मिट जाए, हमको
डिग्री मिल जा, हमारा पति है, यह लक्ष्य नहीं है फिर प्रेम भोग सुख, प्रेम भोग
सुख, गिद्र के यहाँ भोग सुख और इस साइड में प्रेम सुख यानी वो जो गरीब को संपत्ति
मिली, उस सम्पत्ति ऐसी आलीशान कोठी खरीदेगा कार खरीदेगा और तमाम श्रम के सामान
इकट्ठा करेगा और विषयों का भोग करेगा ये आनंद प्राप्ति उसको जो हो रही है संसार के
पदार्थों के विषयों के भोग में ये लक्ष्य है सम्पत्ति पाने का ये लक्ष्य नहीं
दरिद्रता चली, दरिद्रता चली तो जाएगी अपने आप जब तुमको संसार के वैभव का सुख
मिलेगा, उसी प्रकार जब प्रेम आनंद मिलेगा, तुम्हारा निवृत्ति, तो अपने आप हो जाएगी
माया निवृत्ति तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है श्री कृष्ण सम्बन्ध होने के नाते
श्री कृष्ण की सेवा और सेवा कैसे होती है हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, नाचा,
नो, नो, नो ये सेवा नहीं है ये तो आज कल की सर्विस है आज कल जो बोलते हैं न,
सर्विस, सर्विस में क्या होता है शरीर से क्रिया ये ले चलेगा, उधर, उधर मन का
सरेंडर हो, फिर इंद्रियों से सेवा करो यानी प्रेम में श्री कृष्ण की सेवा किस से
होगी प्रेम से इसलिए प्रयोजन बताया गया प्रेम मैंने आप लोगों को बताया था न वेद,
शास्त्र के सम्बन्ध, अभिधेय प्रयोजन ये 3 तो कृष्ण, कृष्ण, भक्ति, प्रेम, तिल,
महाधन हमारा प्रयोजन हमारा उद्देश्य प्रेम है प्रेम पंचम पुरुषार्थ से प्रेम
महाधन, पुरुषार्थ शिरोमणी से प्रेम महाधन, गौरा महा प्रभु बार बार कहते हैं धर्म,
अर्थ, काम मुख्य 4 पुरुषार्थ गीता में कहे गए 4 प्रकार के भक्त भी कहे गए जिव्या
लेकिन आगे लिखा क्या बललभाचारमधुसूदन, सरस्वती, ज्ञान, मार्गी भी लिखते हैं इसके
भाष में कीचा का मतलब है गोपी प्रेम यानी 5 हो गए पुरुष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
प्रेम तो प्रेम क्यों चाहते हैं इसलिए कि प्रियतम की सेवा होगी यानी सेवा, प्रेम
से होती है हाथ पैर से लेंगे हाथ पैर तो निमित है निमित सगुण साकार की सेवा करना
है हाथ पैर लगेंगे, शरीर लगेगा लेकिन प्रेम ऐसी सेवा होगी क्यूँकी ये क्या बात है
सेवा तो किसी को खाना खिलाना है वो चाहे प्रेम ऐसी बना, दे, चाहे लापरवाही ऐसी बना
वे खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए हमारी दुनिया में तो ये होता है और बड़ा प्रेम उमड़
रहा है किसी का और ने नमक भर दिया सरकारी दल में तो वो खाने वाला बिमार होगा बड़ा
भारी प्यार था, इसलिए होश नहीं रहा, इसलिए 3 बार नमक छोड़ दिया खड़ा कर देगा प्यार
करने वाला ऐसे प्यार करने वाला नहीं चाहिए खाना ठीक, ठीक बने, ऐसा प्यार चाहिए,
स्वादिष्ट बने, ऐसा चाहिए भगवान कहते हैं हमको ऐसा नहीं चाहिए हमको प्रेम ऐसी
चाहिए व विदुरानी का छिलका हो, शबरी का बेर हो, कुछ हो, गरम, गरम, जो भी हो, तुलसी
दल, मा, जल, चुल के बिकणीतेसोमात्मानम भक्ति, भक्त, बत्तल अरे पत्रम तो पत्ता भी
खायेंगे, फूल भी खायेंगे जो अपने प्रेम से सेवा होगी और प्रेम से ध्यान दे बहुत
भारी बात प्रेम से श्री कृष्ण के सौन् शव कुमार याद का अनुभव होगा, उसका आनंद
मिलेगा नहीं समझे आप लोग भगवान कहते हैं मेरी मधुरता की कोई सीमा नहीं और न नया,
नया भी है स्व प्रेम अनुरुप भक्त स्वाद देखिये, जितनी लिमिट में हमारा प्रेम होगा,
उतनी लिमिट का आनंद हमको श्याम सुंदर से मिलेगा ये साइंस भूलना नहीं कभी जितनी
मात्रा में हमारा प्रेम होगा श्री कृष्ण से, उतनी मात्रा में, उनके दर्शन से,
अस्पष्ट से, शब्द श्रवण से, यानी जो 4 माधुरी है मैं श्री कृष्ण में लीला माधुरी,
प्रेम माधुरी, रूप माधुरी और मुरली माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप
माधुरी, मुरली माधुरी इन चारो में अनंत रस भरा है और यही 4 चीजें श्री कृष्ण में
सारे भगवानों से अधिक है ह बुद्धि लगा भगवान 1 ही होता है और मैं बोल रहा हूँ,
सारे भगवान से नहीं, भगवान के जितने स्वरुप है, स्वांस नारायण हैं, महा विष्णु हैं
और शंकर जी हैं, राम जी हैं तमाम जी भगवान के अवतार हुए हैं, अवतार है संख्या के
सारे अवतारों में साथ गुण होते हैं लेकिन श्री कृष्ण में 64 गुण है तो वो 4 गुण जो
एक्सट्रा है, वो यही है लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, मुरली माधुरी तो
इन चारो का रस आपको आपके प्रेम की मात्रा के अनुसार मिलेगा आपका प्रेम 4 ने, इसका
रस भी आपको 4, आने, 1, का प्रेम 8 उसको उसी मुरली नाद में 8 ने रस मिल रहा है, 1
ही आवाज जा रही है लेकिन स्व स्व, प्रेम, अनुरूप भक्त, आस्वाद अरे दोहे करे हुड़ा
हुली बाड़े मुख्य ही मुड़ी गौरांग महा प्रभु कहते है, होल होती है होल प्रेम और श्री
कृष्ण के मधुर में लीला माधुर, प्रेम मधुर, रूप माधुर, मुरली मधुर चारों को भूलना
नहीं, इनमें हो होती है प्रेम बढ़ा तो श्याम सुंदर ने माधुर बढ़ा दिया और प्रेम बढ़ा
और माधुरी बढ़ा दिया कोई हारता नहीं नहीं, मूली इन दोनो में कोई हारता नहीं अनवरत
तो रस बढ़ता ही जाता है तो प्रेम से सेवा होगी इसलिए हम प्रेम चाहते हैं ये हमारा
पुरुषार्थ है, प्रेम है, लक्ष्य है, सेवा कार्य है, लक्ष्य प्रेम है और उसका मार्ग
केवल भक्ति यानि हमारा सम्बन्ध श्री कृष्ण से और उस सम्बन्ध को पक्का करेगा भक्ति
मार्ग और उससे पुरस्कार मिलेगा प्रेम और उसका अंतिम लाभ मिलेगा सेवा, उस सेवा का
जो आनंद होगा, वो अनंत को ब्रह्मानंद से भी आगे तो केवल भक्त ही अभिधेय है मैंने
इस बात को बहुत डिटेल में समझाया है बहुत बार आप लोग भूले न होंगे, अभिधेय का
निर्णय होता है 5 प्रकार से फिर से संक्षेप में सुन लीजिये, उस साधन से लक्ष्य
प्राप्त हो तो भक्ति ऐसे लक्ष्य प्राप्त होगा उस साधन के बिना लक्ष्य प्राप्त न हो
है तो भक्ति के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा अभी मैंने, आपको, बताया,
खेममनविनदंतबिना, दर, परम और वो लक्ष्य, अन्य निरपेक्ष हो यानी किसी की हेल्प न
चाहे भक्ति को किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाम, सा,
धेतजोगोनसंखंगर्म, उद्धव, नस्वाध्यायतपसत्यागा कुछ भी नहीं और वो सर हो, उसमें
यानी सब कर सके कर्म में अनेक प्रकार के कर के कानून 1 वेद, मंत्र के 1 शब्द के 1
स्वर में गलती हो जाए और योग में तो और कठिनता है कितने पागल हो जाते हैं हमारे
संसार में, गलत फलत, गुरुओं के चक्कर में पड़ कर के अंडबंड प्राणायाम कर्नाटक करते
करते कितने पागल हो रहे हैं आज और ज्ञान में तो 6 साधनों से संपन्न हो, समाज
सम्पत्ति हो, बड़ी लम्बी, चोरी स्कीम हो तो उसका शुरू हो सब में कायदे कानून शर्ते
अधिकारित्व है लेकिन भक्ति में कुछ नहीं धावलममिलवानेट्रेन, नस न पाते, उलटा जपा
जग जाना एग्जाम्पल मरा मरा कह कर के यहाँ महा पुरुष होए जा रहे लोग और बड़े बड़े
कर्मकांड की स्वर्ग में सड़क फिर लौट आये, बड़े बड़े योगी रिद्धि सिद्धि पाक फिर
भवाटवी में आये और बड़े बड़े ज्ञानी भी रबिलदाछबिमुप्रमानि स्वय प्रभावा रवि हो
आरुहियकृषेणपरमपदम तथा पतन अंतिम भूमिका पर पहुँच कर भी उनका पतन हो जाता है
आरुलयोगोपिनपातयतेधा जानी, चेतांशी, देवी, भगवती, हिसाब, भला, कृष्ण, मोहाय,
महामाया प्रेक्षत तो ये कर्म, योग ज्ञान आज जितने भी साधन हैं, इनसे लक्ष्य नहीं
प्राप्त होगा और ये सर परकता भी नहीं है, नहीं है माने, सनातन भी नहीं है ये सब
कर्म ने स्वर्ग दिया, मर गया, कर्म, स्वयं मर गया, स्वर्ग दे दिया आपको तो फिर आप
क्या आग बात खतम संसार में, जैसे कोई दिन भर काम करता है, आपने उसको 50 रुपया दे
दिया मजदूरी अब कर कहता है देखिये साहब, आपके हमने कल काम किया था, हा हा किया था
तो तो जरा उसका ख्याल कीजिये, कर तो दिया, दे तो दिया 50 रूपए आज फिर आया है बात
करने, ख्याल कीजिये, ख्याल कीजिये अरे कल ख्याल कर दिया था, मैंने, 50 रूपए दे
दिया मजदूरी अब क्या है तेरा वो दिन भर का कर्म 50 रुपए में लीन हो गया हमने दान
जो कुछ किया था, कर्म उसने स्वर्ग दिया और कर्म समाप्त हो गया ज्ञान ने ज्ञान को
समाप्त किया और स्वयं भी समाप्त हो गया और जितने भी नियम प्रत्या प्राणायाम, ध्यान
धारणा, समाधि, आज की आयोग में, वो भी समाप्त हो गया सिद्ध लेकिन भक्ति भक्ति किया
और फिर भक्ति मिली और फिर भक्ति सदा बनी रही वह नष्ट नहीं होती, ये 5 करते हैं
अभिधेय के विषय में, वो केवल भक्ति पर ही लागू होते हैं अत हमको अपने सम्बन्ध को
समझना है, हमारा सम्बन्ध श्री कृष्ण से ही है और उस सम्बन्ध के लिए भक्ति पुल है
और कुछ ऐसा नहीं है कि सब भगवान के पास कोई ऐसी चीज है पर हमको देंगे भीख
मांगेंगे, ताते नुकामपामसुसमी मानो ये बड़ा इम्पोर्ट लोक है, तय नुकमपाम
सuसमीचमरुभुलजा, ये रात के परम विपाक व कपुर, फिर बिददननमस्ते जी, जो इस लोक का
बड़ा गंभीर अर्थ है संकेत में समझ लो की भक्त, भगवान की, कृपा की बात, जो होता रहता
है अनुकम्पा सुसी भगवान की, अनुकम्पा की प्रतीक्षा करता है, एतराज नहीं करता अभी
तक क्यों नहीं हुई कृपा मेरी प्रतीक्षा में कमी है, मेरी प्रतीक्षा में कमी है सदा
यही फीलिंग हो फिल्म ने प्रतीक्षा करते करते इतने काहे के दयालु, बताया, मा और
दूसरी चीज भूल जान हे बात, मत, तम विपाक भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करे प्लस 2
भगवान के दिए हुए प्रारधजनय सुख दुःख को सहर्ष होगे अरे सुख को तो शहर होते ही है,
दुख को भी शहर शुभ हो गए धान 2 सहरु बाप मर गया, बेटा मर गया, बीबी मर गयी, पति मर
गया, लुट गया इसको ये न समझे की ये बुरा हुआ क्योंकि भगवान ने किया न कोई मनुष्य,
किसी का जीवन, तो भगवान के ऊपर क्रोध न करो, एतराज न करो, उनका दिया हुआ है ये
प्रसाद सहर्ष स्वीकार करो हर गुरु का प्यार बड़ा मीठा लगता है फटकार जब तुमने गलती
किया, गुरु ने डाटा, उस पर बलिहार जाओ कितनी ममता है उनकी कितना, उनको ध्यान है
हमारा की, हमारी गलती रहने न पावे हमारी इस गलती को सोचा उन्होंने पकड़ा फिर बताया
अरे मैं कितना भाग्यशाली हूँ इसके बजाय अगर हमने ये सोचा सबके बीच में क्यूँ डाटा,
अकेले में चप्पल मार लेते अरे सब लोग ऐसे ये कभी नार्मल रहते तो बात समझ में आती
है, ठीक है, लेकिन वैसे भूल जाते हैं, वैसे हो जाते तो 2 बात मैंने बताई कृपा की
प्रतीक्षा करो, प्रारब्ध को, शहर सबो को और बागबपुलबिलबिददन नमस्ते तीसरी चीज हृदय
से नंबर 1 आया हित अवाक और शरीर हृदय से श्री कृष्ण को अपना मानो प्यार बढ़ाओ
समर्पण करो और वाणी ऐसी भी उनका नाम लोगा लो, शरीर से भी जो सेवा बने वो न मिले,
जब तक गुरु की ही सेवा करो दोनो का 1 फल है लगाए रहो सबको लेकिन हे मन का अटैचमेंट
में एक्टिंग में मत करना, वैसे तो नथिंग, ऐसी समथिंग अच्छा है एक्टिंग में भी,
लेकिन वो साधना नहीं है कोई गधा गधा कहे, कोई राम राम कहें तो राम राम कहने वाला
बेटर है ये तो आप कह सकते हैं लेकिन ये उपासना नहीं है जब तक मन का लगाव न हो और
ये 4 बातें आपके सामने आई किसके लिए गाय भाग, गाय भाग कहते हैं उत्तराधिकारी वारिस
भगवान की प्रापर्टी के उत्तरा धिकारी है हम लोग अरे अमृतस्य पुत्रा, हम, उनके बेटे
भी हैं, उनके पाप भी है, उनकी माँ भी है, वो हमारी माँ भी है, इतना गंभीर रिश्ता
है हमारा उनका, तो उनकी प्रापर्टी, हमें भीग मांगने से मिले, उनकी ही है, हमारी
है, उत्तरा धिकारी है देखो संसार में उत्तरा धिकारी कोई बनाया जाता है तो उसमें 6
शर्ते होती है, ध्यान, 24 शर्तें होती हैं वो बाप की, प्रत्येक आज्ञा माने पाप की
सेवा करें और जीवित भी रहे यहाँ भी कहा जा रहा है की प्रतीक्षा करे कृपा की नंबर
1, नंबर 2 प्रारंभ शुभ हो गए, नंबर 3 इंद्रिय मन बुद्धि से उनकी भक्ति करें और
नंबर 4 जीव तो तो वो दाय भाग है, उत्तराधिकारी है यानि वो सामान अपने आप आपको मिल
जायेगा जैसे उसने मिट्टी हटाया धन मिला ऐसे आपने अनाधिकार का अज्ञान हटाया की ये
हमारा देह हूँ, अज्ञान हटा, ये पर्दा हटा को वो प्रेम धन भगवान ने दे दिया यानी
ध्यान 2 अंतिम कनक्लूजन अंत करण गन्दा है साधना भक्ति के द्वारा, अंत करण शुद्ध
होगा जैसे ही अंत करण शुद्ध हुआ वो आवरण गया 3 गुणों का, तो शुद्ध अंत करण में
लादिनी संधिनी संविदा का शक्ति का सत्व विशुद्ध सत्व आपके अंता करण में आया और
विशुद्ध सत्व ने लादनी संगनी सम्बित तीनों शक्तियों की शक्तियों को लेकर अपना काम
किया तो लादिनी शक्ति का सार भूत प्रेम है वो अपने आप मिल जाएगा, कुछ करना
उततराचेदविलभुत स्वरूप स्तु ब्रह्म केवल परदा हटाना, आपका काम तो ये सब ज्ञान
आवश्यक है ज्ञात वा इसका अर्थ में समाप्त कर रहा हूँ क्या जान कर के, संबन्ध जान
कर के, सम्बन्ध को जोड़ने का मार्ग जान कर के और हमको क्या प्राप्त करना है, यह जान
कर के, संबन्ध हमारा श्री कृष्ण से नित्य सनातन है, स्वयं सिद्ध है और उसका जो
मार्ग है, वो नौधा भक्ति मार्ग है और जो लक्ष्य है, वो प्रेम है और जो प्राप्तव्य
है, वो श्री कृष्ण की सेवा है इसका पूर्ण ज्ञान हो इस समय आप लोगो ने सुना तो
हल्का हल्का ज्ञान हुआ इसका मनन मनन मनन चिंतन बार बार रिविजन करोगे तब ये ज्ञान
पक्का होगा जितना पक्का होगा उतना ही आप ठाकुर जी के समीप पहुँचते जाएंगे और जब
पूर्ण ज्ञान हो जायेगा तो क्या होगा ये कल बताएंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
